इस पञ्चम अध्याय में कर्मयोग-निष्ठा और सांख्ययोग-निष्ठा का वर्णन है, सांख्ययोग का ही 
पर्यायवाची शब्द 'संन्यास' है। इसलिये इस अध्याय का नाम 'कर्म-संन्यासयोग' रखा गया है। 
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प्रसंग -भगवान्‌ के श्रीमुख से ही ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः’, ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति', 'तदिद्धि 
प्राणिपातेन' आदि वचनो द्वारा ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मसंन्यास की भी प्रशंसा अर्जुन ने सुनी । इससे अर्जुन 
यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान्‌ 
के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्‍न करते है- 
अर्जुन उवाच 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।। १।। 


अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! आप कर्मों के संन्यास की 
और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिये इन 
दोनों में से जो एक मेरे लिये भलीभाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये ।। १ ।। 

Arjuna said Krsna, you extol sankhyayoga GF 
(the Yoga of knowledge) and ther, the yoga | ! 
of Action. Pray tell me which of the two is 
decidedly conducive to my good. (I) 


प्रसंग -अब भगवान्‌ अर्जुन के इस प्रश्‍न का उत्तर देते हैं- 





श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २।। 


`| श्रीभगवान्‌ बोले-कर्म संन्यास और कर्मयोग-ये | 
|| दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों | | 
| में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने 

से श्रेष्ठ है ।। २ ।। 


Sri Bhagavan said: The Yoga of Knowledge 
and the Yoga of Action both lead to supreme 
Bliss. Of the two, however, the Yoga of Action 
(being easier of practice) is superior to the | . 
Yoga of Knowledge, (2) 


प्रसंग -सांख्ययोग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया | अब उसी बात को सिद्ध करने के लिये 
अगले श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं- 


ज्ञेयः स नित्यसन्यासी यो न देष्टि न काइक्षति। 
निर्दन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते।। ३।। ©) 
हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और |. 
न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा | & 
संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादि दन्दों 
से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बन्धन से मुक्त हो जाता 
है || ३ || 










The Karmayogi who neither hates nor 
desires should be ever considered a renouncer. 
For, Arjuna, he who is free from the pairs of 
opposites is easily freed from bondage. (3) 







प्रसंग -साधन में सुगम होने के कारण सांख्ययोग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब 
भगवान्‌ दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निःश्रेयस-परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी 
के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं- 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ।। ४।। 


उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग /'९, 

पृथक्‌-पृथक्‌ फल देने वाले कहते हैं न कि पण्डित जन, | | 

क्योकि दोनों में से एक में भी सम्यक्‌ प्रकार से स्थित 

cn दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता 
Mt 0 


It is the ignorant, not the wise, who say 
that Sankhyayoga and Karmayoga lead to 
‘® divergent results. For one who is firmly 
established in either gets the fruit of both 
| (whichis the same, viz., God-Realization)(4) 


















यत्याख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । ह) 
एक साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५।। 5 
|| ५ 
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इसलिये जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फलरूप 
में एक देखता है, वही. यथार्थ देखता है ।। ५ ।। 


The (supreme) state which is reachd by 
the Sankhyayogi is attained also by the 
Karmayogi. Therefore, he alone who sees 
Sankhyagoga and Karmayoga as one (so far 
as their result goes) really sees. (5) 


प्रसंग -सांख्ययोग और कर्मयोग के फलकी एकता बतलाकर अब कर्मयोग की साधनविषयक 
विशेषता को स्पष्ट करते हैं- 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिर्ज्र्म न चिरेणाधिगच्छति ।। ६।। 


परंतु हे अर्जुन ! कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात्‌ 
मन, इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाला सम्पूर्ण कर्मो 
में कर्तापन का त्याग, प्राप्त होना कठिन है और 
भगवत्स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म 
परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ।। ६ ।। 


Without Karmayoga,however, Sankhyayoga 

(or renunciation of doership in relation to all 
activities of the mind, senses and body) is 
difficult to accomplish; whereas the Karma- 
yogi, who keeps his mind fixed on God, 

§ reaches Brahma in no time, Arjuna. (6) 
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प्रसंग -अब उपर्युक्त कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त होने की बात 
कहते हैं- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मंभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।। ७।। 


जिसका मन अपने वश में है, जो जितेन्द्रिय एवं 
विशुद्ध अन्तःकरण वाला है और सम्पूर्ण प्राणियों का 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ।। ७ ।। 


The Karamayogi, who has fully conquered 
his mind and mastered his senses, whose heart 
is pure, and who has identified himself with 
the selfofall beings (viz, God),remains untainted, 
even though performing action. (7) 


प्रसंग -दूसरे श्लोक में कर्मयोग और सांख्ययोग की सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्ययोग 
की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके, 
चौथे और पाँचवें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतन्त्रता का भलीभाँति प्रतिपादन किया । 
तदनन्तर छठे श्लोक के पूवार्द्ध में कर्मयोग के बिना सांख्ययोग का सम्पादन कठिन बतलाकर उत्तरार्द्ध 
में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाये | इससे यह 
बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनों का 
स्वरूप जानने की इच्छा होने पर भगवान्‌ पहले, आठवें और नवें श्लोकों में सांख्ययोगी के व्यवहार काल 
के साधन का स्वरूप बतलाते हैं- 


नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शुण्वन्स्पृशञ्जिप्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ््वसन्‌ । । ८ ।। 
प्रलपन्विसृजन्गृह्‌ णज्नुन्मिषन्निमिषन्नपि। 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌।। ६।। 
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सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन जन 
करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता 
हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
तथा आँखों को खोलता और मूँदता हुआ भी सब 
इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थो में बरत रही हैं--इस प्रकार 
समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता 
हूँ ।। ८-८ || 


The Sankhyayogi, however, who knows 
the reality of things, must believe, even 
though seeing, hearing, touching, smelling, 
eating ordrinking, walking, sleeping,breathing, 
speaking,answeringthecallsofnature, grasping 
and opening or closing the eyes, that he 
does nothing, holding that it is the senses 
that are moving among their objects. (8,9) 


प्रसंग -इस प्रकार सांख्ययोगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब दसवें और ग्यारहवें श्लोकों में 


ब : | कर्मयोगियों के साधन का फलसहित स्वरूप बतलाते हैं- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।। १०।। 


जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके 
और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष 





जल से कमल 9 
होता ।। १० ।। 


He who acts offering all actions to God, 
andshaking offattachment,remainsuntouched 
by sin, as the lotus leaf by water. (0) 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि । 
$ \) योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये । । १।। 
NN 
| कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
4 | और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्यागकर अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिये कर्म करते हैं ।। 99 ।। 


The Karmayogis perform action only with 
their senses, mind, intellect and body as well, 


| withdrawing the feeling of mine in respect of 
y | them and shaking off attachment simply for 
.|//| the sake of self-purification. (I]) 
३0४ 
जे | 


प्रसंग -इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म 
प्रधान कर्मयोगी का अन्तःकरण-शुद्ध हो जाता है, यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग 
का यह अन्तःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है? एवं इस 
प्रकार कर्म न करके सकामभाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है ? अतएव अब इसी बात को स्पष्टरूप 
से समझाने के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।। १२।। 
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रूप शान्ति को प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामना 
की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बँधता है ।। १२ ।। 

Offering the fruit of actions to God, the 
Karmayogi attains everlasting peace in the 
shape of God-Realization; whereas he who 
works with a selfish motive, being attached 
tothe fruit of action through desire, gets tied 
down. (I2) 


प्रसंग -यहाँ यह बात कही गयी कि 'कर्मयोगी' कर्म फल से न बैंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप 
शान्ति को प्राप्त होता है और 'सकाम पुरुष” फल में आसक्त होकर जन्म-मरण रूप बन्धन में पड़ता है, 
* किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्ययोगी का क्या होता है अत एव अब सांख्ययोगी की स्थिति बतलाते 


सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌।। १३।। 


अन्तःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्ययोग का 
आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न 
करवाता हुआ ही नवद्धारों वाले शरीर रूप घर में सब 
कर्मा को मन से त्यागकर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है ।। १३ ।। 

The self-controlled Sankhyayoga, doing 


nothing himself and getting nothing done by 
others, rests happily in God, the embodiment 
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of Truth, Knowledge and. Bliss, mentally 4 


relegating all actions to the mansion of nine 
gates (the body with nine openings). (3) 








प्रसंग -जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इन्द्रियादि से करवाने वाला भी 
नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते 
हैं 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु ` प्रवर्तते । । %।। 
परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मो की 
और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं; किंतु 
स्वभाव ही बर्त रहा है ।। १४ ।। 







God determines not the doership nor the 
doings of men, nor even their contact with 
the fruit of actions; but it is Nature alone 
that functions. (4) 







प्रसंग -जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान्‌ के अर्पण करके कर्म फल से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान्‌ होते हैं ? इस जिज्ञासा 
पर कहते हैं- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।। %।। 


सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को 
और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है; किंतु 
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है 
\ | | अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी |... 
(९ | मनुष्य मोहित हो रहे हैं ।। १५ ।। |e) 


The omnipresent God does not receive the 
virtue or sin of anyone. Knowledge is envel- ' . 
oped in ingorance; hence it is that beings are 
constantly falling a prey to delusion. (l5) / 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ । । %।। 
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परन्लु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्त्व ज्ञान 

'| द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के 

सदुश उस सच्चिदानन्दघन परमात्मा को प्रकाशित कर 
देता है ।। १६ ।। 

In the case, however, to those whose 

said ignorance has been set-aside by true 


| Knowledge of god, that wisdom shining like .'. 
the sun reveals the supreme. (t6) - |S 
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प्रसंग -यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह बात संक्षेप में कहकर अब छब्बीसवें श्लोक 
तक ज्ञानयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, द 
महत्त्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञानयोग के एकान्त साधन द्वारा परमात्मा / 
की प्राप्ति बतलाते हैं- स 


र) तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । ९ 
्छन्त्यपुनराव ज्ञानः 
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जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो ` 

रही है और सच्चिदानन्दघन परमात्मा में ही जिनकी 

निरन्तर एकीभाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष 

ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात्‌ 

परमगति को प्राप्त होते हैं ।। १७ ।। 


Those whose mind and intellect are wholly 
merged in Him, who-remain constantly 
established in identity with Him, and have 
finally become one with Him, their sins being 
wiped out by wisdom, reach the state whence 
there is no return. (7) 


fs 

८2:22 

न ~ - 
NNN 


Fe 
a 


FS व 


र 
5 


प्च 


प्रसंग -परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के 'समभाव' 
का वर्णन करते हैं- 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समर्दशिनः। । १८।। 


वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा . 
गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में भी समदर्शी ही होते 
त 


| The wise look with the same eye on a 

|| Brahmana endowed with learning and 

culture, a cow, an elephant, a dog, and a 
ariah too. 
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प्रसंग -इस प्रकार तत्त्वज्ञानी के समभाव का वर्णन करके अब समभाव को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते |` |. 


हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं- 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः । । १६।। 


जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था 
में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मा में 
ही स्थित हैं ।। १६ ।। 


Even here is the mortal plane conquered 
by those whose mind is established in unity; 
since the Absolute is untouched by evil and 
knowsnodistinction,hencetheyareestablished 
in the Eternal. (49) 


प्रसंग -अब निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते 


हे न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोदिजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूठो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।। २०।। 








) जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और 
„| अप्रिय को प्राप्त होकर उद्धिग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि 


संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्मा में एकीभाव से नित्य स्थित है ।। २० ।। 
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He who, with reason firm and free from 
doubt,rejoicesnoton obtaining whatispleasant 
and does not feel perturbed on meeting with 
the unpleasant, that knower of Brahma lives 
eternally in identity with Brahma. (20) 


प्रसंग -इस प्रकार ब्रह्म में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाये गये; अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन 
और उसके फल की जिज्ञासा होने पर कहते हैं- 


बाह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।। २१।। 


बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अन्तःकरण वाला 
साधक, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्तिवक 
आनन्द है 





उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह 
चदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में 
अभिन्नभाव से स्थित पुरुष अक्षय आनन्द का अनुभव 
करता है ।। २9 ।। 





He whose mind remains unattached to 


sense-objects, derives through meditation the... - 


Sattvika joy which dwells in the mind; then 
that Yogi, having completely identified himself 
through meditation with Brahma enjoys eternal 
Bliss. ॒ (2]) 


प्रसंग -इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति के त्याग को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर 
अब इस शलोक में इन्द्रियों के भोगों को दुःख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान्‌ उनमें आसक्तिरहित 





पज्वम अध्याय [40 

























ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। | 
आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।।२२।। | °| 


। जो ये इन्द्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने 
वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप | *' 
भासते हैं तो भी दुःख के ही हेतु हैं और आदि अन्त 
वाले अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ |/5` 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।। २२ ।। 0४ 
The pleasures which are born of sense- a 
contacts are verily a source of suffering only 
(though appearing as enjoyable to worldly- 
minded people). They have a beginning and 
an end (they come and go). Arjuna, it is for | 


this reason that a wise man does not indulge 
in them, (22) 


प्रसंग -विषय भोगों को काम-क्रोधादि के निमित्त से दुःख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का 
महत्त्व दिखलाते हुए भगवान्‌ काम-क्रोधादि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा | ' 
करते हैं- 


शक्नोतीहैव यः सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्‌भव वेगं स युक्तः स सुखी नरः। । २३।। 
जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने 
से पहले-पहले ही काम-क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग | 
को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी. | *' 
है और वही सुखी है ।। २३ ।।_ 
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lone who is able to stand, in this very |... 
life before-casting off this body, the urges of 
lust and anger is Yogi; and he alone isa happy || 
(23) 


प्रसंग -उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुःखों का कारण चमझकर तथा आसक्ति | | ' 
का त्याग करके जो काम-क्रोघ पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्ययोगी की अन्तिम स्थिति का | | : 
फल सहित वर्णन किया जाता है- | | 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । । २४।। 





जो पुरुष अन्तरात्मा में ही सुखवाला है, आत्मा में 
ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला 
है, वह सच्छिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा के साथ 
एकीभाव को प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्म को प्राप्त 
होता है ।। २४ ।। 





He who is happy within himself, enjoys 
within hemself the delight of the soul, and |: 
even so is illumined by the inner light | | 
(light of the soul), such a Yogi (Sankhyayogi) 2! 
identified with Brahma attains Brahma, who 
is all Peace. (24) 


प्रसंग -इस प्रकार जो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गये हैं, उन पुरुषों के लक्षण दो इलोकों में 
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लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः 
छिन्नदैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।। २८।। 


जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय 
ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियों के 


हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव : 
से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्म _ 


को प्राप्त होते हैं ।। २५ ।। 


The seers whose sins have been wiped out, 
whose doubtshave been dispelled by Knowledge, 
whose disciplined mind is firmly established 
in God and who are actively engaged in the 
service of all beings, attain Brahma, who is 
all peace. (25) 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ । । २६।। 


काम-क्रोध से रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म | 


परमात्मा का साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषों के लिये 
सब ओर से शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण 
हैं ।। २६ ।। 


those wise men who are free from lust 


and anger, who have subdued their mind and 
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peace, is present all round. (26) 


प्रसंग -कर्मयोग और सांख्ययोग-दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त § 


महापुरुषों के लक्षण कहे गये। उक्त दोनों ही प्रकार के साघकों के तिये वैराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियों को वश 
में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है; अतः अब संक्षेप में फलसहित ध्यान योग का वर्णन 
करते हैं- 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्वाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। 

। । २७॥। 
तोन्द्रयमनाबुद्धमुनि्माक्षपराय' | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।। २८।। 





बाहर के विषय-भोगों को न चिन्तन करता हुआ | ५ « 


बाहर ही त्यागकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुरी के 


बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरनेवाले प्राण 2 
और अपानवायु को सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन | $ 
और बुद्धि जीती हुई हैं-ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि | 


इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा 
मुक्त ही है ।। २७-२८ ।। 
Shutting out all thoughts of external 


enjoyments, with the gaze fixed on the space |. 


between the eye-brows, having regulated the 
Prana (outgoing) and the Apana (ingoing) 


breaths flowing within the nostrils; he who. 


has brought his senses, mind and intellect 
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under control,—such a contemplative soul 
intent on liberation and free from desire, 
fear and anger, is ever liberated. (27,28) 


प्रसंग -अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कर्मयोग और सांख्ययोग के स्वरूप का प्रतिपादन 


करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाये | फिर दोनों निष्ठाओं 
के लिये उपयोगी होने से ध्यान योग भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियों 
पर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्ययोग या ध्यानयोग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता 
हो, ऐसे साधक के लिये सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते 
हे 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । । २६।। 


मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने 
वाला, सम्पूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियों का सुहद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयालु 
और प्रेमी, ऐसा तत्त्व से जानकर शान्ति को प्राप्त होता 
है ।। २६ ।। 


Having Known Me in reality as the enjoyer 
of all sacrifices and austerities, the supreme 
Lord of all the worlds, and the disinterested 
friend of all beings, My devotee attains 
peace. (29) 


ॐ तत्सदिति श्रीनद्भगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५ ।| 
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